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शो नमः शिक्राय: ॥ 


भारत के पश्रात्‌ चमे का यहां तक लोप हुआ कि पुरुषों 
को स्टरियों के पढ़ाने में भी शंका उरपक होने लगी ओर 
प्रायः स्वार्यी प्यिश्ोल भी कहने लगे कि बन को पढ़ने का 
अधिकार नहों है इन को और शूद्र के एक संज्ञा है और 
इस में ये लोग यहां तक कामयाव हु कि ब्राह्मण बे 
तक को स्ट्रियों को मुझे बना दिया जिन से अन्य वो 
की स्त्रियां शिक्षा पाती थों। फिर यहां तक चस्से का लोप 
हो गया कि अपने देवताओं को द्वोड़ कर मुर्दे यवनों को 
पूजने लगीं ओर जब यवनों ने देखा कि यह ऐसी चमेसरष्ट 
हो गयीं तब उन्हों ने हर जिले में एक एक पोर कायस 
करा जिन को अध तक हमारे हिन्दू भाई 'स्त्रियों के बशी 
भूत होने के कारण जा जा कर पूञते हैं भोर ऐसा मे 
हूं। नहीं करते या नीच जाती के हो मनुष्य नहीं पूजते हैं 
किन्तु जो सुशिक्षित कहलाते हैं और ब्राह्मण बणें तक जो 
सब से रच बरण में गिना जाता है पूजते दें ॥ 

बस लिये यह आवश्यक हुवा कि स्त्रियों के पठन पा - 
ठन और यज्ञादि करने का विचार किया जावे कि हन 
को क्या क्‍या पढ़ने और क्या क्या करने का अधिकार है 


(१ पहिला अध्याय शंका समाधान ) 
प्र०-सनु जो ने तो शूद्‌ को तरह इस के भी सरकार फसं- 





(३) 
त्र॒क कहे हैं और इन को निरिन्द्रिय बताया है॥ 
। तथा च सनुः झधश्याय ९ जोक १८० 
सारितस्लीण क्रियामन्त्र-रितिधम व्यव- 
स्थिति: । निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च सित्रियो 


इनतमितिस्थिति: ॥ श्८॥ ८. लए 

अथ,:-जातकमा दि क्रिया स्त्रियों को मत्रों करके नहीं 
हैं। इस प्रकार भास्त्र फी मर्यादा है इस्पास्ते विना इन्द्रिय 
के और आमंत्र स्त्रियां हैं ओर इन को स्थिति अनुत है ञअ- 
।थांत्‌ फूठी है॥. 
फिर छन को वेदादि शास्त्र का अधिकार फेसे हो सकता दे 

उ०-इम वाक्य से तो पठन पाठन के विषय का कुद्ध भी 

सस्वन्ध नहीं है यहां सन जी स्त्रियों को निन्‍दा फरते हैं 
जो इस से पहिले झोकों से मालूम हो सफती है इस का- 
रण कि पति दहन को रक्षा अच्छे प्रकार से करे जिस से इन 
के दुष्टस्वभाव दबे रहें, 

नहीं तो मनु जी स्त्री को निरिन्द्रिय लिखते जो प्र- 
त्यक्ष से भी विरुदु है ओर इस झोक का यह आशय है- 

“नास्ति स्त्रीणां क्रिया » स्त्रीयों को कोदे क्रिया नहों 
यद्यपि शब्दाये यहो है परन्तु इस का अभिप्राय यह नहां 
है क्‍यों कि प्रत्यक्ष में भी स्त्री पुरुष को अपेक्षा से दुगना 
चौगना काम करती है इस लिये इस का यह आशय है 
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कि स्त्री को हुतना बल महों है कि को युद्रण की माई तपकेर 
सके ओर हसी कारण इसका नाभ अबला कोश में कहा है । 
“ना स्तिस्त्रोणा संत्रेः ० स्त्रियों फो सत्र भी नहीं हैं 
शर्थातू-इन को विचारशक्ति भो कम्त होतो है लिसे 
फे कारण पुरुष की नाई यह स्वाध्याय आदि कस्मे कांड 
नहीं कर सकती हैं । 

«निरिन्द्रियाह्मम॑न्त्राश्व० इसका यह अभिप्राय नहींहे कि 
स्त्रियां के इन्द्रिय नहीं क्‍यों कि कोई स्त्री बिना इन्द्रिय 
के दिखाई नहीं देती ओर न इसका यह आशय है कि वह 
मंत्र महों पढ़सकती हैं किनत दृस्का यह आशय है कि उन 
को इन्द्रिय पुरुष के समान नहों किल्‍्त क्रतादि करने से 
बलहीन हैं । | 
« स्त्रियोपनृतमितिस्यितिः » स्थ्रियों का होना हो फ़ूठ- 

यह क्या विलक्षण अथे है अर्थात्‌ स्त्रियां हैं ही नहीं 
यह कदापि हो नहीं सकता है इस लिये इसका यह अ- 
भिप्राय है कि जब वह पुरुष के समान, तप स्वाध्याय, ब्र-- 
त, सत्यासत्य का विचार यथाथे नहीं कर सकतो हैं तब इन 


का जन्म निष्फल है ॥ 
और यदि पह्िले अथे का अभिप्राय ठीक सान लिया 


लाधे तो जो स्त्रियां पहिले वंदादि सत्तु शास्व्वेत्ता होतो 
थीं उन के पठन पाठन के अचम्से मांखा पढ़ेगा ओर यह 
कदापि हो नहीं सकता क्योंकि स्मृति और सूत्नों में स्मी 








(४) 


के वेदादि पठणन और यज्ञादि करले का अधिकार कहा 
है, इसलिये इसका यह पिछला हो अशय ठोक है आगे 
चलकर उन स्त्रियों के भी हम दृष्टान्त लिखेंगे को विद्वान 
हुईं हैं ओर जिनहों ने शास्त्राथे भी करे हैं 0 
* ६: दूसरी शंका सनुः 

नास्तिस्त्रोणांएथग्यज्ञो नव्नतंनाप्यपोषितम्‌। 
पतिंशुश्रपतेयेन तेनस्वग महीयते ॥९४४ ॥ 

श्थे, स्त्रियों का अलग कोई यज्ञ नहीं है नत्नत न उ- 
पवास केवल एक पति को शश्रषा करना हो चस्मे है जिस 
करके स्त्री स्वर्ग में पृज्य होतो है ॥ १४३ ४ 

दस मनुजो के शोक से तो स्पष्ट है कि स्त्री के एथक 
यज्ञ करने का अधिकार नहों है ओर न व्रतादि कर सकती 
है तब स्त्री को यज्ञादि अधिकार कैसे मान लिया जाये॥ 

आप का यह अथे तो यथाथे है परन्त फुरा समकफ़ का 

फेर है जेसे अ्रह्मचारों का मुख्य चसे गुरुसेवा करमा है बेसे 
ही स्त्री का भी मुख्यघमे पतिशुश्रषाही करना है क्योंकि स्थ्री 
का गरु पति हो है ॥ है 





लथा च-+ 
पतिरेकेगुरुःस्त्नीणाम बयानांग्राह्मणीगुरु:। 
गुरुरग्निद्विंजातीनाम्‌ सर्वस्थाध्यागलोगुरु: ॥ 
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अथ-स्त्री का एक पति ही गरु है ब्राह्मणों का गुरु 
अग्नि, क्षत्रिय पिश्यादि वर्णों का गरु ब्राह्मण झोर अतिथि 
सब का गरु है 0 

बूसलिये क्या ब्रहमचचारी अन्यचम के कार्य नहीं कर 
सकता हे हटा ऐसे कार्य जिन से गरुसेवा सें बाचा हो क- 
दापि नहीं करने चाहिये ऐसे हो जब पति स्त्री का गुरू 
है उसे ठस की सेधा में सदा तरपर रहना चाहिये ऐसा 
का दे काये नहीं करना जिस से पति को सेवा में धाघा 
पड़े और व्रतादि के करनेसे अवश्य पतिसेवा में बाधा होती 
है इस कारण भनु हो कया सब ऋषि स्त्रो को उपवास 
आदि ब्रतों के करने के मना करते हैं ॥ 

तथा च॑ पराशर० झ० ४०- 


पत्योजीवतियानारी-उपोष्यव्नतमाचरेत्‌ । 
झ्ायुष्यंहरतेभत्त: सानारीनरकब्रजेत्‌ ॥१५। 
छर्थ-जो स्त्री पति के जीत हुये निज्ल व्रत करतो है 


वह अपने भत्तो को शाय घटातो है ओर भरने के पश्चात्‌ 
न्रक के। जायगी ॥ १७ ॥ 





ओर रहा यज्ञ करने का अधिकार सो जेसे स्त्रो एयक्‌ 
नहों कर सकती है बेसे ही पुरुष भी अलग नहीं कर स- 
कता है यह जैमिनो के सुनत्रों से स्पष्ट हे। ओर पति को 
घत्यके पश्चात्‌ तो स्त्री भी उपवास आदि ब्रत कर सकतोहे॥ 





न 
(६) 


हर कारये उस के स्वामी के ही नास से कहा जाता है 
कैसे क्रिसो राजा को सधारी निकलती है ओर सस्र के साथ 
सहस्त्रों भरय होते हैं परन्तु जब कोई पूछता है कि यह 
कोन जातर है तथ यही उत्तर मिलता है कि अमुक् राजा 
जाता है उस के नोकरों का कोई नाम नहीं लेता ऐसे हो 
पुरुष भी स्त्री का स्वामी होने से हर काय्ये में वही अग्रणो 
सभफ़ा जाता है ओर ऐसा समकना कोई अनुचित भो न- 
हीं और स्वामी वही कहलाता है जो हर काय्प के करने 
में स्वतंत्र हो ओर दास वह है जो स्वाभी के झाधोन हो, 
ऐसे ही स्त्री हर काय्ये के करने सें पुरुष की नाई स्थातंत्र 
महों. है, परन्त यह कहना कि उसे यज्ञादि का अधिकार 
हो नहों उचित नहों जिस को आगे प्रभाण सहित लिखेंगे ॥ 


दूसरा अध्याय ॥ 


इस बात को सब बिद्वान ओर प्रायः वे सनुष्य जिन को 
दक्षिण यात्रा अथवा बंगालियों का साथ हुवा है अच्छी तरह 
जानते होंगे कि उन को स्त्रीयां कितनो सुशिक्षित ओर विदुषी 
हैं ओर आजकल जेसे कुद्ध विद्वानु पंडित दक्षिणी और बंगा- 
लियों में हैं बसे दूसरी जातो में नहोंगे यदि कोई सहस्त्रों में 
एक दो हुवा तो वह नहों हुव को बराबर है क्‍यों कि कार्य्य 
श्रधिक ही को मानकर हुआ करता है ॥ तब क्या घह् जो 
आपनी कन्याओं को पह़ाते हैं अधस्मे ही करते हैं ? ७ 
अब हस कुछ प्रभाग भी आपे ग्रन्यों के लिखते हैं लि- 


नसे स्त्रियों के पेढाने का अधिकार स्पष्ट लिंदित होता है ॥ 
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कुमारों शिक्षयेद्रिययां घम्मंनीलीनिवेशयेत। दु- 
यो: कल्याणादाप्रोक्ता याविद्यामधिगच्छति१ 
ततोवरायबिदुषे कन्यादेयामनीषिभि:। एफ 
सनातनःपन्‍्था ऋषिभिःपरिगीयते ॥२॥ नी तो 

अथे;-कुमारी कन्या को प्रथम विद्या पढ़ाबे ओर चस्मे 
नोती में प्रवेश कराये क्‍यों कि जो कुमारो विद्या को प्रा- 
छ होती हे बह्ठ पिता और पति दोनों के कुल को सुख 
देने बाली होती है इस घस्से शिक्षा ओर विद्या प्राप्ति के 
पश्चात्‌ विद्वान बर के कन्या देनो चाहिये ऋषि लोगों ने 
हसोी के सनातन थे मार्ग कहा है ॥ २४७ 

सहानि० ज० 5:-- 

कन्याप्येवपालनोया शिक्षणीयाप्रयत्नतः । 


देयावरायविदुषे धनरत्लसमन्विता ॥१॥ 
अ्थै-पुत्रा के तुल्थ कन्या का भी पालन करना चाहि- 
ये ओर अतिप्रयत्र के साथ विद्या शिक्षायक्त करके धन 
रत्रादि सहित विद्वान वर फे देनी चाहिये ॥ १ ॥ 
बाट्सायन का० सूत्र अ० ३ स॒० १२- 
अभ्यासप्रयोज्यांश्न॒ चातःषष्टिकान्‌ 
यात्र्‌ कन्या रहस्येकाकिन्यभ्यसेत्‌ ॥ 
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अथ-अस्यास करके ६४ कलाओं के कन्या एकास्त में 
अवश्य पढ़े ॥ 


अन्यक्द वार्सायनों भगवान्‌ मुनिः- 
तस्माद्वेश्वासिकाज्जनाद्रहसि शास्त्रेकदेश 
शास्त्र वा सत्रीगहणीयात ॥१॥ प्रत्ता च पत्य- 
रमिप्रायात्‌ ॥ 
थ-पूश्रोक्त कारण से विप्रवासपात्र जन से एकान्त में 
शास्त्र का एकदेश वा प्रीशास्त्र स्त्री पढ़े (ग्रहण करे) और 
विधिपूर्वक दान कर दी हुईं कन्या जिस को दी गई है 
उस पति के अपधिप्राय से अर्थात्‌ आज्ञा से विद्या पढे ॥ 
ओऔर मुखों कन्या होने के कारण यथावत्‌ पातिब्रतघम 
नहों जान सकेगी ओर को कन्या पतिसेवा आदि करना 
नहीं जानती हो दरका विवाह पिता न करे ॥ 
तथा च भनु० आ० झोक 
अज्ञातपतिमयोदा-मज्ञातपतिसेवनाम ॥। 
नोद्वाहयेव॒पिताकन्या-मज्ञातथमसेवनाम ॥ 
अथ-पति के साथ व्षाव को मयोंदा के जो नहां 
जानती पति को सेवा करना भी जिस ने नहों जाना है 
ऐसी कन्या का विवाह पिता न करे अथोत्‌ जब पति के 
साथ वक्तांव और पतिसेवा के यथाथे जानने लगे तब बि- 
याह करे ॥ मनुः अध्याय ८- ह 
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कामसामरणात्तिष्ठे-टुगृहेकन्यसेमट्यपि । 
नचेवेनांप्रयच्छेत्त गणहीनायकहिंचिव 0 
प्रीणिवर्षाण्युदीक्षेत कुमायतुमतीसती । 
ऊष्वेतुकालादेतर्मा-द्विन्देतसदृशंपतिम्‌ ॥ 
अर्थ-कन्या ऋतुमतो होती हुई भी भरने तक घर में क्वारो 
ही रहे यह श्रेष्ठ हे परत गणहीन वे साथ कभी विधाह न 
करे पितादि को दे विधाड न फरे तो ऋतकाल के प्राप्त हु 
भी कन्या तीन वर्ष पितादि का थाट देखे फिर तीन यर्ष 
व्यतीत होने पश्चात्‌ अपने बराबर गणवाल पति के साथ 


स्वयं वित्राह कर लंबे ॥ 

छुस श्लोक से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब कर्या 
स्वयं परीक्षा करके बर को स्वीकार करेगी तो उस की इू- 
तनी योग्यता अधथेत्‌ बुद्धि तो अवश्य होनो चाहिये कि 
वह उसकी परोक्षा कर सके ओर यह कारये म्‌र्खा का नहीं 
है इस लिये स्त्री को अवश्य पढ़ाना चाहिये ॥ 

ओर विचारों कि एक २ ऋतु में ब्रह्महत्या का पाप 
लिखा है तथ जग्म पयन्त क्वारी रहने में कितना पाप होगा 
परण्त अस्तदूश बर से विध्राह क़रना रूभ से भो अधिक दोष 
साना है ॥ क्योंकि यदि स्त्री युरुष एक टूसरे के प्रतिकल 
हुले तो परस्पर सख या चम्से इत्यादि कुछ नहों बन सके- 
गा ओर जब पुरुष को स्वगांदि का द्ोना स्त्री के हो आ- 












/# १७/७/१७-नफेडरीज #*१७.ी चएर)५ परम ७ अति फीररे। .र गे ५+०१.धध २.2 ०२१०५८१ ८३०२० ..१“१३०मग 42९... ३५ # पट पक जि ७५+ी ४ ५9५ पतन; पेज ५0 कीच ./ ५ 22५९८: /7०७४+ २५ >क०नन..#१९./फ०. करवाती "किन डी फल "पडा. पा पर िन्‍००# ५ बीत कलनज पिन. 


है तब तो वह अवश्य पढ़ी हुई ड्टोनी चाहिये क्यों 
कि मुखां होने से यथोचित थस्से न कर सकने के कारण 
कल्याण भी किसी का नहों हो सकेगा । 

तथाच सनुः अभ्या० ४० श्लोक २८० 


झ्पत्यंधम्मंकायोणि शुश्रषारतिरुत्तमा। 


दाराधीनस्तथास्वर्ग: पित॒णामात्मनश्रह ॥२८॥ 
अरथ, पुत्रोत्पादन और घस्मेकारयं अथेत्‌ अग्निहोश्नादि 

ओर शुश्रुषा उत्तम रति तथा पितरों का और अपना स्वगे 

हुन सब कामों की सिद्धि भाययों के आधीन है ॥ २८ ॥ 


ओर गृह सूत्र में लिखा है कि-- 
«& सखें सरतपदा स्व » हस से जो सखा शब्द हट बह 


भी सामान्य वाचक है क्योंकि सखा शब्द में ख्या चातु हे 
जिस का अथे हे कि समान हे ख्याति जिस को ओर इस 
अथे में (कि) प्रत्यय होता है। इस से जो विद्यादि गण सें 
समान है उसो को सखा कहते हैं मूसे ओर विद्वान आ- 
पस सें कदापि सखा नहों हो सकते हैं ॥ 
पत्नी मध्यापयेत्‌ कस्मावपत्नीजुहुयादिति 
बचनात्‌ नहि खल्वनधीत्य शक्रोति पत्नो 
होत॒मिति ॥ | 
अ्रथे-स्त्री के अध्ययन करामा चाहिये क्योंकि बिना प+ 
ढूने के पंत (स्त्री) अग्निहोत्र नहों कर सकती और सूत्रों 
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में स्त्री के अग्निहोत्र करे का तथा पढ़ने का 
है ॥ इसी सहाभाष्य के कतों पतझुलि जी के कथन से भी 
स्त्रियों को पदन पाठन का अधिकार है जैसा कि पत- 
झलि जी ने (अनुपसजनात्‌ झ० ४ प्र० ३ स० २९ के) भाष्य 
सें लिखा है कि--- 
उपेत्याथीयते तसया उपाध्यायी उपाध्याया 
भाषाथेः-जिस स्त्री के समीप काकर पठन पाठन करें 
उस स्त्री का नास उपाध्यायों झोर उपाध्याया होता हेए 
इसी तरह अ० ४ पा० १ स॒० १४ के भाष्य में लिखा है ॥ 
घध्रापिशलमधीते ब्राह्मणी स्रा पिशला ब्राह्मणी। 
काशक्त्स्निना प्रोक्ता मोमांसा काशक्रत्स्नी 
काशक्ृत्मनीमघीत काशक्रत्रना ब्राह्मणी ॥ 
भाषाथे-आपिशल नाम ग्रन्थ के पढ़ने वालो ब्राह्मणो 
का नास आापिशाला, ओर फाशकरत्ख्री नाम सोसांसाशास्त्र 
के। पढ़ने वालो ब्ाकह्षणी का नाम काशकरस्ना कह दे ॥ 


तोसरागअध्याय ॥ 
उपनयनधेदादि पठन के विषय से । 
कुमारीणामपि ब्रह्मचयंम्र अतएवं देवीभाग- 
बले पंचमरक्रन्धे सप्नदशे5ध्याये-मन्दोदयेपा* 
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ख्याने-दशव्षा स्थामुपलद॒य तब पिता क- 
म्व॒ग्रीवेण सह तब विवाह कत्त मिच्छतोति 
मातुरभिधाने मन्दोदय वाच-नाहंंपतिकरि- 
स्यामि नेच्छामे5स्तिपरियग्रहे । कोमारंव्रतमा- 
स्थाय कालनेष्यामिसवधा॥ स्वातन्द्रयेण चरि- 
र्यासि तपरतीब्रंसदेवहि। पारतनत्रयंपरंदुःखं 
मातः!संसारसागरे॥ एवंग्रोक्तातदामाता पति 
प्राहनपात्मजा । नचवाज्छतिभत्तोरं कोमार 
त्रतधारिणी ॥ व्रतजप्यपरानित्य संसाराद्ि- 
मुखीसदा । नकादूक्षतिपतिंकत्तु बहुदोषवि- 
चक्षणा॥ भायोया भाषितं शत्वा तथेवसंस्थि- 
तोनपः। विवाहोनक्ृतःपत्र्या ज्ञात्वाभाव- 
विवजिताम्‌ ॥ वत्तमानाग्हेष्बेबं पिन्नामात्रा 
चरक्षिता । इति रुपष्टमिदमेतेन यत्पुंसामि 
व स्त्रीणामपि मेपष्लिकब्रह्मचयंवत्त्वं शास्त्रा 
नमतमिति । एवमेब श्रोमद्वागवर्ते चतर्थ- 
स्कन्धे प्रथमेष्ध्याये-तेम्योद्धा रकन्येद्वे बयु- 
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नां धारिणी स्थचा। उसम्रेतेश्रह्मवादिन्थो ज्ञान 
विज्ञानपारगे॥ इति। श्रत्र “सनकादिवदृध्व- 
रेतस्केहतिभाव:,, इति वोरराघवः रवटीका 
यां “तयोस्तु संततिनाभज्जीबन्मुक्तत्वा ,, 
दिति त॒ श्लोधर: प्राहस्म। यतश्च ख्रियोषपि 
ब्रह्मबादिनन्‍यो नेष्ठिकन्नह्मचयवत्यश्चेत्यति 
पष्कलम्‌ | 
रामसिश्र रूत उद्ठाहठ समय सोसांसा में से लिखा है ॥ 
भा०-कुमारी कन्याओं का भी ब्रह्मचयांश्रस होता है- 
इसीलिये देवीनागवत के पांचवे स्कन्ध सन्रहत अध्यायस्य 
मन्दोदरोी फन्या के ठपाख्यान सें लिखा है कि हे मन्दोद्री 
तुम के। दुश वर्ष की हुईं जान कर तुम्हारे पिता रावण के 
साथ तुस्हारा वित्राह करना चाहते हैं ऐसा साता के कहने 
पर मन्दोद्री बोली कि-«में पति नहों करू गी विषाह 
करने की मेरी इच्छा नहीं हे किन्त्‌ अभी चाल्यावस्था से 
ही कुआरो रहने का नियम चारण कर के सब आयु के 
बितादू गी । दृह्माबस्था सरण पयन्त ब्रह्मचारिणी रहूंगी । 
ओर स्वतन्त्रता के साथ सदा हो घोर तप करु गं । हे 
| साला! इस संसार सागर में पराघोन हो ना हो बड़ा दुःख 
है। मन्दो दरी कन्या फे ऐसा कहने पर उस को माता ने 


र्‌ 
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अपने पति से कहा कि मन्दोद्री कुमारी ब्रह्मचारिणी रह- 
ना चाहती हे पति करना नहीं चाहती । नित्य ही ब्रत 
ओर जप में तत्पर रहती हुई संसारी कामों से एथक्‌ रहेगो 
बहुत दोष ओर हुःख जानतो हुईं विवाह करना नहीं चा- 
हृती । सन्दोदरी के पिता अपनी पत्नी का भाषण सनकर 
राजा बसे हो विवाह के उद्याग से शान्त रहे ओर कन्या 
की रुचि हूचर न देखकर उस का बिताह नहीं किया । 
दस प्रकार घर मे विद्यमान मन्दोदरो को रक्षा की ” यह 
कथन स्पष्ट है इस के अनुमार सिद्ठु है कि पुरुषों के तहूय 
स्त्रियों का भी ने प्टिक [जन्स से सरण पयन्त] ब्रह्मचागिणी 
होना शास्त्रानुकल है। इसी प्रकार श्रीमद्भरागजत के चतुर्थ 


स्कन्व प्रथमाध्याय में कहा है कि “विज्ञान चारण करने 
बाली स्व॒था ने उन के लिये दो कन्याओं के घारण किया 


वे दोनों कन्या ब्रह्मवादिनो, ब्रह्म-पर मात्मा के सम्पक्‌ क- 
हने बातों ओर ज्ञानविज्ञान में पारंगत थीं० इस पर वीर 
राघव टीकाकार ने लिखा हे किन्वे दानों कन्या सनकादि 
ऋषियों के तुल्य ऊच्वरेता थों। » ओर श्रीघर टीकाकार 
ने कहा है कि “वन देानों कन्यातओं के सन्‍तति-केारई स- 
न्तान उन के जोबन्मुक्त होने से नहों हुआ » तिससे सिह 
हुआ कि स्त्रियां भो ब्रह्मनादिनी ओर नेधिक ब्रह्मचारियों 
हे।ती हैं यह अत्यन्त पुष्ठ प्रमाण है । यह लख उद्वाहमी- 
सांसा पुस्तक में से लिखा हट || 
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बहुत से लोग शंका करते हैं कि थदि स्त्री का ल्‍ 
सरकार न होगा तो उसे उत्तमलोक प्राप्त नहीं होगा ॥ 
उत्तर-शल्यप्रणि वृद्स्त्रियां नारदेन प्रयक्तः 
कोमारंत्रह्मचग्येंवा कन्येवार्मिनूनसंशयः ॥ 
ऋतस्नातात॒याशुद्वा साकन्येत्यभिधीयतेहति 
नन, अ्रसंध्क्ृताया:,,-इति वचने वि- 
वाह-रहिताया उत्तमलोकाभावउक्त:, सो$- 
नंपपनन्‍्न:। विवाहरहितानामपि ब्रह्मवादिनी- 
नामुपनयनाध्ययनादिभिरुत्तमलो कप्रा प्रिस- 
म्मवात्‌ ॥ झतएवं हारीतनोक्तम-द्विविधा:ः 
स्त्रियों ब्रह्मवादिन्य: सद्योवध्वश्र, तत्न ब्र- 
ह्वादिनीनामुपनयनमग्नीन्धन वेदाध्ययन 
स्‍्वग॒हे भिक्षाचय्यो-इति । 
सद्योवधनां तपस्थिते विवाहे कथज्लि- 
दुपनयनमात्र कृत्वा विवाहः काय्य: (परा- 
शरमाधबेउद्घ॒तवाक्यम्‌ ) ॥ 


अ्र,-महाभारत शहय पर्स्थ बृदु स्त्री प्रपड् में नार- 
दने कहा है कि-«कुमार ब्रह्मचारिणी दृद्धाजस्था प्येन्त क- 
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नया हो बनो रहतो है इस में सन्देह नहों । ऋतुसत्रान के प- 
चात्‌ शुहु हुई कन्या हो कहातो है॥» प्र०- जिस स्त्री का 

स्कार नहों हो तः उस को उत्तम गति नहीं होती ऐसे प्रभाण 
मिलने से विवाह रहित स्त्री को स्वर्ग प्राप्तन होगा । ट०-सो 
ठीक नहीं क्‍योंकि जिन का वियाह नहों हुआ ऐसो ब्रह्म 
वबादिनो-ब्रह्मज्ञान युक्त स्त्रियों को लपनयन ओर वेदाध्य 
यना दि उत्तम संस्कारों द्वारा स्व प्राप्त होना सम्भत्ष है । इ- 
सी लिये हारोत स्मृति में कहा है कि >दोप्रकार को स्खि- 
यां हैं एक ब्रह्मवादिनो द्वितीय सद्योवधू उन में से ब्रह्म 
वादिनियों का उपनयन संस्कार होकर समरिदाधान ओर 
ब्रह्मचयांश्रण के नियसों सहित वेद|ध्ययन करना तथा अ- 
पमे घर में मिक्षा सांग कर खाना शास्त्रोक्त है | पर जो 
सद्योवधू-शीघ्र हो बहू ( किसो को पत्नो ) बनना चाहतो 
हैं उन का विवाह के समय थोडा ठपनयन मात्र करके विवाह 
कर देना चाहिये । 


बेवाहिको विधिःसत्रीणा-मौ पनायनिक: 
परः, इत्यक्तेविवाहएबोपनयनस्थानीयः । 
शतस्तद्विनएव 'पतिरेव गरुःस्त्रीणाम्‌ | प- 
तिसेवा गरोबवासो गृहाथा$इग्नि परिक्रिया,इ ति 
मन॒बचनात्‌ । अहतेन वसनेन पति: परे 


मिल की के च  ी क मी 00ीआ हक 
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दध्यात-या झछन्ताल्वत्येतयचा पारधत्तघ- 

ततवाससेति च। प्रावृतां ब्ञो पवी तिनी सम्य- 
दानयन्‌ जपेतू-सोमोदददुगन्धवोयेति। इति 
गोभिलगह्यतः । यज्ञोपषीतधारणं, वसि- 
शुस्मृ तावेकविंशेषध्याये-तत्तत्प्राय श्रित्ताथें- 

स्रीणामपि गायन्नीजपहोमविधानस्यान्यथा- 
नपपत्त्या गायत्र्यहुगीकार पतिरेव कारयेत्‌, 
“पुराकलपे कुमारीणां मौज्जीबन्धनमिष्यते । 
शध्यापनं च वेदानां साविन्नीवाचन तथा,, 
स्वगृहे चेव कन्याया भक्षचय्यां विधीयते । 
बज्जंयेद्जिन चोरं जटठाधारणमेवच,, ॥ इति 
वचनेनापि शिजर्थभतप्रयोजकत्वस्थास्मिन्‌ 
कलपे प्रतिषेघेषपि चात्वथंव्यापाराश्रयत्वरू- 
पप्रयोज्यत्वस्या प्रतिषेधात्‌ ॥ ततश्न यथा ब- 
काश पतिरेव स्वशाखाबेद पाठगरेत्‌। स्वतए- 
व-जातेरस्त्री विषयाद०-इति सन्नभाष्ये जा- 
तिलक्षणकथनावसरे | कथितस्य ध्यपत्यप्र- 


९२७८० अीययजरी, बजे 
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के चओआी 


ब्खीजट है] 


ट्ययान्त: शाखाध्येत॒वाची च जातिवाचकः, 
दृत्यथंकरय गोत्र च चरण: सह, इति बा- 
लिकल्य कटी, बहुची, अध्वयु:, इत्यदाहर- 
णानि वेदाध्ययनमन्तरापनुपपत्ञानि संग- 
च्छूब्ते । ध्पतएव तत्तद्यागेष्वषपि यजमान 
पत्न्यास्तत्तन्मन्त्रपाठ: । याज्ञे कमंशयपशदद 
भाषणास्य प्रतिषिटुत्वेन संस्क्ृतवाक्यरेव यज्ञ 
गतैवक्तव्यतया तत्तठुक्ते तिकतेव्यताज्ञानस्थ 
व्याकरणाध्ययनमन्तरा5नु पपतन्नत्वेन व्या- 
करणामप्यध्या पयेत्‌ । नामधेयरय ये केचि- 
द्िवाद न जानते। तान्प्राज्ञोहहमिति ब्र- 
यात्स्त्रिय: स्वास्तथेवच । इति मनक्ती सं- 
स्क्रताज्ञातत्वेनेब सिद्दी स्त्रियः सवा इति 
विध्यन्तरस्यान पपत्त्या संस्क्ृतज्ञा अ्रष्या- 
चार्यपत्नीरपि तथब ब्रयादिति मेघातिथि- 


व्याख्यानमेव वरम्‌ ॥ (निशेय रिन्‍्ध॒क्ेउद्घृतवाकय,) 


” अझ्रथे-वियाह सम्बस्थी विधान स्त्रियों का उपनयन हैः 
'बूस कथन से विषाह हो उपनयन स्थानी है| इस कारण 
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ससी दिन से रूकर >»पति ही स्त्रियों का गरू है। तथा म- 
नुजोने कहा है कि पति की सेवा करना स्त्रियों का गुरु 
कुलबास है और घर का प्रबन्ध फरना स्त्रियों का समि- 
दाधान-अग्निसेषबन है । (या अरुन्तनु० ) इस मन्त्र से 
पति स्त्री को अहत वस्त्र नयी चोती वा साड़ी पहनावे । 
ओर द्विसीय मन्त्र से लत्तरोय वस्ल्र उढ़ावे । कपला ओर 
यज्ञोपवोत धारण की हुई पत्नी को लाता हुआ पति 
( सोमो दददु० ) सनन्‍्त्र का जप करे ऐसा गोमिलणश्ण मत्र 
कारने कहा है। इस से स्त्रियों को यज्ञोपत्रीत चारण क- 
रना शास्त्राक्त हे । तथा वशिष्ठ स्मृति के इककीसते अध्याय 
में लिखा है कि उस २ प्रायश्रित्त के लिये स्त्रियों को भी 
गायत्री का जप तथा होस करना चाहिये। सो यह काम 
गायत्री का उपदेश हुए विना हो नहीं सकता इस लिये 
पति ही अपनी स्त्री को गायत्री का उपदेश करे । तथा- 
“पुर्वे फरूप वा युग में कन्याओं को भो सोज्जी सेखला 
ब्रह्मचर्य में बांधने बेदों के पढ़ने ओर गायत्री के उपदेश का 

' विधान था । अपने घर में हो कन्या ब्रक्मचारिणी को लि- 

| क्षा मांगने का विधान है। शुग चमे चीर जटाघारण ब्र- 
छाचारिणी कन्या न करे |” दूस बचन से भी हुस कल्प से 
बेद पढ़ाने का निषेध सि्ठु होने पर भी बेद पढ़ने का 
निषेध नहों जा सकता है । इस कारण यवावकाश पति 
ही अपनो शाखा सस्‍्वन्धोी बेद अपनो पत्नी को पढ़ाबे । 
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इसी कारण ( जातेरस्त्रो विधयादयो० ) इस पाणिनि सत्र 
के भाष्य में जाति का लक्षण कहने के शवसर पर कहे “श- 
पत्य प्रत्ययान्त ओर शाखा का अध्येतवाची जाति वाचक 
है » इस अरे बाल « गोत्र चरणों सहित » इस वाशिक 
के कठो, बहदचे, ओर अध्धये इत्यादि उदाहरण स्ट्रियों 
के बेद पढ़े बिना ठीक नहीं बन सकते । इसी लिये ठन २ 
यज्ञों में भी यज़्मान को पत्नी का मन्त्र पढ़ना बन सकता 
है। यज्च कमे में संस्कृत अपशब्द बोलना निषिटु होने 
से ओर यज्ञ में सम्मिलित हुए को संस्क्रत में ही 
ठचित होने से और उस २ प्रसद्भ में कहे कत्तेव्य का बोध 
व्याकरया पढ़े बिना हो नहीं सकता इस कारण से स्त्रियों 
को व्याकरण भी पढ़ना चाहिये। « जो कोई पुरुष नाम 
थेय के अभिवादन को नहीं जानते उन के समक्ष सब स्टत्रि- 
यों के तुल्ष विद्वानु पुरुष अहम्‌ ऐसा कहे” इस सनजी के 
कथन में संस्कृत की अ्ज्ञता होने से ही सब स्त्रियों का 
निषेध आजाता फिर स्त्रियों का एथक्‌ नाम व्यथे हो कर 
यह णजताता है कि संसक्तत जानने वाली आचार्य को पत्नी को 


भी असंस्क्रतज्ञ पुरुष के समान अभिवादन करे इस प्रकार 
किया मेधातिथि का व्याख्यान ही अच्छा है ॥ 
अथववेद अ० ३ प्र० २४ क़ागह ११ का ९८ वां मंत्र है 


“ब्रह्मचय्येणा कन्या युवानं विन्दते पतिम,, 


 0७फ  /# ॒ अऑन्‍्फडभअभेफज-++.++ 


॥/ 
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कूस से भो प्रतोत होता है कि कन्या ब्रह्म चर चारण करके । 
प्रपने साता पितादि से विद्या पढ़तो थीं तत्‌ पश्चात्‌ उन 
का विवाह होताया क्‍योंकि विधाह में जो कन्या पठनीय 
वेद मंत्र हैं उन के बिना पढ़े हुये केसे कह सकती है +से 
लाजा हवन का मंत्र- ! 





क्लो-अथ्यमरणणनदेव कन्याइश्र्निमयक्षत। 
स नो श्रय्यंमा देवः प्रेतो मुझुत मापते: 
स्वाहा ॥ इत्यादि 

गोसि० ग० स॒० प्र० ९ कई ३ स्‌० १५ 

काम गहेप्ग्नो पत्नी जुहयात्‌। सायंप्रा- 
तहामो गृहपत्नी गृहयएपोउम्निंवततीति ॥ 


भावाथे-साय प्रातःकान पत्नी ( स्‍त्री ) अग्निषहोशत्र करे 
हस्‍्के। गर्यारिस कहते हैं क्योंकि पत्नी मे हो घर हे 
श्रापस्तस्थ० श्रो० स्‌० प्र० १२ कं० १ स्॒‌० १२ 


पत्नी पाद्नेजनीग हूणा तिप्रत्यकृतिश्ठन्तोव- 
सुम्यो रुद्रेभ्यज्आादित्येभ्यह्डति ॥ 
भावाथे, पत्नी (स्त्री ) यज्ञ के अथे जल पात्र लिये हुवे 


पश्चिम की ओर खड़ी होकर ( वसुभ्यो रुद्रेभ्यो० ) इत्यादि 
संत्रोक्चयाश्ण करे । 
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पु ी ज््च अर... के अस्यि 


मन॒०  सायंत्वन्लस्य सिद्दुरय पत्न्यमन्त्रंव- 
लिंहरेत। वश्चदेवंहिनामेतत्सायं प्रातविधी 
यते ॥ १२१ ॥ नवकन्यानयव॒ति-नोल्‍पवि- 
द्योनवालिश:ः । होतास्थादरगि्निहोन्नस्थ ना- 
त्तानासंस्क्ृतरुतथा ॥ ३६ ॥ 
अथे, सायकाल में रसोई होने पर स्त्री बिना म्त्र का 
वन्नि हरण करे वेश्वदेव यह नाम गृहस्थों के साय प्रात 
विधान किया है ॥ १०१॥ 
न्‍्या यवति थोनी पढ़ी हुढे बालक वीसार अरोर सं- 
| झरसकार करके रहित ऐसो स्त्री अग्निहोत्र का साय प्रात 
होम न करे ॥ ३६ ॥ 
गोमिलगृहयसत्र से स्त्री केः दोनों समय का अग्निहोत्र 
| प्राप्त हुआ परन्त सनुज़ी ने नियम कर दिया कि सायंकातन 
होम बिना संत्र करे, हम से यदि कोई यह अआ्रशय निकाले 
कि स्त्री का विना संत्र के ही अणधिकार हैं तो यह उनकी 
हट हैं क्‍योंकि ऊपर किलने प्रमाण स्त्री के! गायत्री जए 
फ्रोर बेद मंत्र पढ़ने के दिये हैं ॥ दूसरे श्लोक से स्पष्ट बि- 
दित है कि वक्त स्थ्रियों का छोड़कर अन्य स्त्रिया हाम कर 
फ्रोर इस से यह भी पाया जाता है कि जो स्त्री होम करे 
हु विद्वान होनो चाहिये जिस से अग्निह्ोन्नादि यथा- 
विशध्वि करसक्के ॥ ओर यहतेी सामान्य यातो है कि स्ट्रियां 
तो ऋषियों की नाई बेद्‌ मंत्रों की ऋषिनी हुई हैं ॥ 
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परत्नरहमिति पड़ऋच पडचदशं सक्त 


अष्टभ उपान्त्या बहती, अन्न त्रयाणां द्विऋ- 
चाना लोपामद्रागस्त्यतच्छिष्यदू प्टत्वात्तएव 
षय:। सकतप्रतिपाद्योष्था रतिदेवता। प्रन्ना- 


नुकमणिका-पर्वीषट जायापत्योलापा म॒द्रा- 
श्रगरत्यस्य च॒द्विऋचाण्यां रत्यथ्थे संवाद 

ख्रत्वाउन्तवासी ब्रह्मचायन्त्येब॒हत्यादिश्ञ- 

पश्यदिति विशेषधवानयोगो लॉडुकः ॥ 


पृर्वीरहशरदः शप्ममा णा दो - 
षावस्तोरुषसोजरयन्तीः। मिना- 
तिश्रियंजरिमा तननामप्यनुपत्नी- 
वेषणोजगम्यः ॥ वर्ग २२ सं० १ 
पदानि-प्र्वी: । ्रहम । शरदः | शक्त्र 


माणा । दोषा: । वस्तो: । उषसः । जरय- 
न्‍ती: । मिनाति । ख्रियसम्‌। जरिमा। त- 


ननाम | क्रपि। ऊँहति। न । पत्नीः । बृ- 
छ& रच च् 
षशाः । जगम्यः ॥१॥ 
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भाष्य-लोपामुद्राज्ाह है अगस्त्य अहं 
लोपामुद्रा पर_बो: शरदः पुरातनानसंख्यालान्‌ 
संवस्सरान्‌ दोषा राज्नीः वस्तोरहानि-तथा 
देह जरयन्तीरुषस: उषःकालांश्य सबंत्रात्य- 
न्‍्तसंयोगे द्वितीया। खद्यतनकालपय-न्तं बहु- 
० ५ हब 
संबत्सरं कात्रूंयेन त्वच्छुश्लषया शप्ममाणा 
श्लान्ताउभव इृदानीं त जरिमा जरा तनना- 
मद़ानां श्रियं सौन्दर्य मिनाति हिनस्ति । 
एबमपि नानुगह्लासीत्यथ: । ख्ष्णनु क्पि: 
| ० कक न #- ० 
संभावनायां उद्वत्यवधारण न इति वितके। 
छहुदानीमपि कि संभावनोय लोके हि पत्नीः 
स्त्रियः बृषण: सेक्तारः पुरुषा: जगम्यः ग- 
च्छयुः संभोगंक॒र्थ: । ग्तो मां किमित्यवम- 
न्यसे इृदानीमपि बासं भावयेत्यथं: ॥१॥ 
॥२॥ कन्यावारिति सप्तचंमेकादश सृक्त 
खन्ने: पन्नी ज्रपालाख्या त्वग्दो षपरिहाराया- 
नेन सक्तेनेन्द्र स्‍्ततबती झमतः सेत्र ऋषि:। 
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प्रथमाद्वितीये पहकक्‍तो शिष्टाः पठ्चानष्टभ! 
इन्द्रो देवता । तथा चानक्रान्तं-कन्यावा: 
सप्तात्रेय्यपाले तिहासऐन्द्र ल्रानष्ट्भं द्विप- 
टूक््यादीति । विनियोगो लेड्रिकः ॥ 

प्राकिला तजिसुता शञपाला ब्रह्मवादिनो 
केनचित्कारणसो न त्वश्दोपठ॒ष्टा सत्ती ऋत- 
एव दुर्भगेति भत्रा परित्यक्ता पितराश्नमे 
त्वग्दोषपरिहाराय चिरकालमिन्द्रमघिक्ृत्य 
तपस्तपे ॥ 

कन्या ३ वा रवायती सोमसपि 
स्ताविदत्‌ । अस्त भरन्त्यब्र- 
वोदिन्द्राय सनवे त्वा शक्राय स- 


नवत्र त्वा ॥ 

भाष्यम्‌-वाः-उदक प्रति-अवायती सना - 
नाथंमभ्यवगच्छन्ती कन्या खुता खुतो मार्ग 
सोममप्यविद्त्‌ । तं सोम झरतं गृहं प्रसि 





रे 
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भरनन्‍्ती श्राहरन्ती सा सोममग्रवीत्‌। हे सोम 
स्था त्वामिन्द्राय सनव मम दनन्‍्तरेवामिष- 
गाव। पनहे सोम त्वा रवां शक्राय समथाय 
सनव-हृदा नीमिवाभिषव॑ करवे। सोमभक्ष- 
शाकाले ठन्ते दुन्‍्तध्वनि ग्रावधष्वानिमिति 


मत्वेन्द्ररः तामगमत्‌ ॥ 

अथे, ( परवोीरहं० ) इत्यादि छः ऋचा बाल पन्द्रहव सक्त 
का अिष्टपढलन्द, पांचवां मन्त्र बहतो बन्द है । यहां दो २ 
ऋतचाओं के तीन भागों के लोपाम॒द्रा, अगस्त्य ओर उन फे 
शिष्य क्रपम से ऋषि हैं | अथोत्‌ पहिली दो ऋचाओं का 
लोपामद्रा ऋषितोसरी चौथी के अगस्त्य ओर पांचवी रूठी 
के उन के शिष्य हैं। तथा सक्त में कष्टा रति अथे देखता हे 
यही बात अनक्रमणिका में लिखी है । ( पर्वोग्ह० ) इस 
सन्‍त्र का अथे वेद भाष्यतार सायणाचार्य जी ने लिखा हे 
लस की भाषा-अगस्त्य फो स्त्री लापामद्रा कड॒तो है कि 
हे अगस्त्य जी में लोपामुद्रा ( पूर्वीःशरदः ) पत्र से असं- 
झुय वर्षों तक बराबर तथा ( दोषावस्तोः ) दिनरातों ओर 
( उषसः ) बहुत असंरुय सपःकालों तक अपने शरोर के 
( जरयन्तीः ) जोणे करती हुईं आज पयनन्‍्त बहुत वर्षों से 
सस्पूणेता से आप की श॒श्नषा करतो हुई (शश्रमाणा) थक 
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गई हूं । ओरर जब ( जरिभा ) वृट्ावस्था मेरे (सननाम ) 
शरोरावयवों को (श्रियम्‌ ) सुन्दरता के ( सिनाति ) नष्ट 
करती जातो है तो भी आप मुक्तपर कृपा दृष्टिःनहों करते 
( अप्युन ) इस ससय भी क्या सस्थव है ? आप रूपा करें 
( पत्नी दृषणों जगन्यः ) लोक में यह चाल है कि वीर 
सेचन करने वाले पुरुष स्त्रियों के निकट जाते हैं सम्भोग 


करते हैं इस से झाप मेरा अपमान क्‍यों करते हैं अब भी 
मेरे साथ संवार कीजिये ॥ 


(कन्या बा[रिति०) इत्यादि सात ऋचा बाल का ग्या- 
रहते सक्त से झन्रि ऋषि की अपाला नामक पुत्री ने स्व- 
चा के दोष का निवारण करने के लिये इन्द्र को स्तृति को 
है इस कारण दस सक्त की वही अपाला ऋषि है | हम 
सूक्त को पहिलो दूसरी ऋचा पड्क्ति शेष अनष्टप्‌ छन्‍्द हैं 
तथा सृक्त का इन्द्र देवता है ओर ऐसा ही अनुक्रमणिका 
में भी लिखा है। पुरवेकाल में अश्रि ऋषि की झपाला नामक 
पुत्री ब्रह्मवादिनी वेद तस्‍्वज्ञ हुईं किसो विशेष कारण से 
त्वचा के दोष [ श्वेत कुष्ठादि रोग ] से दूषित हुड इसो 
कारणा दुरभगा कहकर पति ने उस का परित्याग करदिया 
तथ पिता के ही घर पर त्वग्दोष फेा हटाने के लिये बहुत 
काललक उन्ड्र की उपासना के साथ तप करती रही ॥ 

भा०-( कन्‍्यावा० ) जलाशय की ओर स्त्रामा्थे जातो 

हुई करया के सागे में सोस सिजा | सस स्रोस के! घर के 








वसम के इन्द्र के लिये अभिषत्र करू गी ओर अपने दांतों 
से ही अभिषव करूगो। फिर हे! सोम तुमे समथे इन्द्र 
के लिये अभी अभिषत करू गी । मोस भक्षण के समय दांत्तों 
के शब्द का पत्थरों का शढर जान कर इन्द्र उडम कन्या के 
पास आये ॥ इस मन्त्र का शाट्यायन ब्राक्षण में यही जथे 
स्पष्ट किया हे ॥ 

गोमिल पारस्कर गदासत्रों आर स्मृति आदि के प्र- 
माणों से यह तो स्पष्ट भिद्ध हो गया कि स्त्री ब्रह्मचय के 
साथ उपनयन कराकर थेदादि पढ़ती रहों ओर अग्निष्दो 
त्रभी करती थों परन्‍्त आज कल जब परुष सन्ध्या तक 
भी करना नहों जानते ओर एक दिन भो ब्रह्मचय से नहीं 
रह सकते हैं तब स्त्रियों करी तो बातों ही क्‍या है परन्त 


जो पणिडत कहते हैं कि स्त्रियों के अग्निषश्ोन्नादि का 
अखिकार नहों या विष्णसहस्त्रनाम के पाठ फरने मात्र से 


पति सहित नरक के जांयगी तो उन से पंछना चाहिये 
कि तब ऐसे २ वाक्य क्‍यों प्रामाणिक ग्रन्थों सें लिखे हैं ॥ 


(चौथा अध्याय स्त्रियों के 
यज्ञ करने के विषय में) 
कात्यायन श्रोत सत्र- 
“ज़थ ब्राह्मणों यर्जेत स्वगंकामो यजतले- 


( रे८ ) 
प्रति लाती हुईं उस कन्या ने सोस से कहा कि ह ! सोस 
। 
। 
। 
| 
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त्येवमादिष्विद सन्दिहयते कि ब्राह्मणं स्व- 
गंकामझु परुषमेबाधिक्ृत्य यजेतेत्येष शब्द 
उच्चरितः: । उतानियमः स्त्रियं पमासं बेति । 
आज री 5 
मम मन वन ४ 4, आओ पा 
स्येवाधिकार: क॒त:। अत्र लिड्डस्य प्रक्रत्य थ- 
तया विवक्षितत्वात्‌। यथा महं स माष्टोत्यत्र 
श्त्तः पुरुषस्थेवााघिकारो न स्त्रिया: । श्रद्ग- 
व्यत्वाच्च यत्तः स्त्रीनिधना ध्यतः सा द्वव्य- 
त्यागात्मक कम करते कर्थ शक्कोति द्वव्या- 
भावात्‌ द्वव्याभावश्न ॥ 

भागय्यापन्नश्वदासश्र त्रपएवाधना:स्मृता:। 

यत्तेसमधिगच्छन्ति यस्यतेतस्यतद्ुनम्‌ ॥ 

तस्मात्पुरुपस्येवाधिकार: प्राप्त: । 

अधे-वेद की ये दो श्रति हैं कि “प्राक्मषणो यजेत» 
“स्वगंकामों यजञेत» यदि यहां यह शंका हो कि ब्राह्मण 
ही जिसके स्वगेको दृष्छा हो यज्ञ करे तो यह ठीक नहीं 


है क्‍योंकि मुख्यस्‌त्र में «ब्राह्मणराशन्यवैश्यानां” ऐसा पाठ 
है इस से यहां ०स्त्रगेकासी यजञेत० यह ०ब्राह्मंणोथजेल» 
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इस का विशेष नहों है किन्त एथक २ श्रति हैं अयाोत्‌ 
ब्राह्मण के अतिरिक्त जिस किसी ब्राह्मण छक्षत्री बश्य के 
स्वगे को हरदा हो वह यज्ञ करे ॥ 

दूसरे यहां पुल्लिड्र बाचक शब्द है तो पुरुष हो यज्ञ 
कर सकता है क्योंकि यहां पुल्लिड्र हो न्दिश कर है जसे 
“गृह स साहि० न्‍्यायमें भी पुरुष ही ल्ियः जाता है स्थ्री 
नहीं लो जाती ॥ 

तीसरे यज्ष बिना घन के नहीं हो सकता है स्त्री नो- 
कर पुत्र यह जिस के होते हैं उम का हो घन द्वोता है 
जो कुछ चन के पास भी हो, | द॒ति पूव पक्ष: ॥ 

स्‍त्री चाविशेषात्‌ ॥५ 
स्‍त्री च॒ श्ग्निहोत्रादिकसेस्वधिकारिणी 

भवति । कतः झ्विशेषात्‌ यतः स्वर्गंकामों 
ब्राह्मणइत्येतत्पल्लिड्र श्रयमाण मपि निवि- 
शेषकरम। यतइदम॒ दिश्यमानस्य विशेषशाम । 
यः स्वगंकामः स यजेतत्येबम तेन निधि 
संस्पशाभाषादविवक्षिसम् | शझ्तो न परुष- 
स्येवाधिकार: किन्त सिन्रियाश्पमपि छ्पथवा ध्य- 
विशेषात्‌ इति स्थरगंकामत्वाविशेषादित्य- 


श्रे: । तदुक्सम्‌ जेमिमिन्ता ६११६ ४ 
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फलोत्साहविशेषादिति। ननक्तम 
नत्वादनधिकारह॒ति । मंवम घनवती हि सा 
तस्या श्रपि कत्तनादिना द्रव्याज॑नसम्भवात्‌ 
पिठमाठभन्नां दिदत्तसम्भवाच्च पत्याजिंत- 
स्पोभयसाधारणात्थाच्च । घम्म चाथे च का- 
मे व नातिचरितव्या पाणिग्रहणादि सह- 
त्व कम्मसू, तथा कर्मफलष द्वव्यपरिग्रहेष 
चत्याद स्मरणात्‌। ननक्त यत्त समधिगच्छ- 
न्तीत्यादिकम, तलत्नोच्यते स्मतिप्रामाणया- 
ज्घनया भवितव्यम । श्रतिविशेषात्फला- 
(धन्‍्या यष्टव्यम | यदि स्मतिमनरूध्यमा- 
ना परवशा ।नघना घच स्थात्‌ यजेतेत्यक्ता 
सती न यजेत तत्र स्मत्या श्रतिर्वाघ्यते । 
नचंतदक्तम्‌ तस्मात्फलाथिनी सती स्मति- 
मप्रमाणीकृत्य द्रव्यम्परिणक्तीयाव, यजेत 
चेति श्तः स्मयंसाणमपि निधघनत्वमन्या- 


य्यमेव शतिविरोधात्‌ । क्तो निर्धनवक्त्व- 
मनन... परम ललित मकर नीम दल लिक व कक 
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प्रतिपादक वचनमस्वातन्ट्यपर व्याख्येय- 
स््‌ । तरुप्ताव छखया स्राप फलाथर्वावश- 
पाठुनवस्वाच्चाघिकारों भवति,-हति त- 
सिदान्तपक्षः । 

अरथे-स्त्री भी अग्निहोत्रादि कमे को अधिकारणी है 
क्यों कि «स्वर्ग कामोी यजेत» इस में जो कामना शब्द है 
ठस से पुरुष ही का अभिप्राय नहों हे किन्त स्त्री पुरुष दोनों 
में जिसकी स्वगंकी इच्छा हो वह यज्ञ करे और यदि तूम यह 
कहो कि यह पुल्निक्ग है इसलिये स्त्री को अधिकार नहीं 
तो यह भी नहों बन सकता क्योंकि कोडे शब्द तीनों लि- 
कु से एयक नहीं है यदि यहां स्त्रीलिज्ग होता तब पुरुष 
के। अधिकार नहीं पाया जाता ओर नपंसकलिडु हो 
नहों सकता था दसलिये यहां लिझ्ू उच्चारणके कारण कुछ 
पुरुष से ही तारपरय नहों हे हम लिये स्त्री को भी अधि- 
कार हैं जमा जेमिनी का सत्र है “फलोर्साह विशेषात्‌” 
अ्रयोत्‌ फल की चाहना से स्त्री भो यज्ञ करे ॥ 

और यह जो कथन है कि निधन होने से म्त्रो यज्ष 

नहीं कर सकती है स्रो यह भी ठोक नहों क्योंकि ठसका 
भी शास्त्रीय ओर लोकिक घन कहा है ॥ 


तथा च मनः-अध्याय ९१५४॥ 


कीनामादाइपक्मकणातादबतक्ाइककागायापाफयाआएकउकालावकााइवल्ाा2 भाप 2 इ्दातकालप्पदएशकयबट पास पता ाककरलपरपक दा दाह उप ॒कद कक यराफ उपर ऊ लापता या का हतआधा काका परम कदम कक चञ काका काठ नाप देकर पाक 
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श्रध्यग्न्याध्यावाहनिक दत्तंचप्रीतिकर्मशि । 
भ्रा््माठपिठप्राप्नंघड़ विध॑स्त्री धन सम तम्‌ १९४॥ 
भावाथ:-विवाह काल में अग्ति के सन्निवच पिच्नादि । 
| करके जो दिया हुआ घन ओर प्रीतिकर्स भ पति करके 
दिया हुआ तथा समयान्तर में पिता म्लाता साता इन मे । 
पाया हुआः दस तरह पर छ प्रकार का सुनियों ने स्त्ा।- 
घन कट्ठा है ॥ १९४॥ 
यह तो शास्त्रीय स्त्रीथचन हुआ और कातने आदि से 
जो स्त्री घन रुग्रह करतो है बह लोकिक घन कफहाता हैं 
अर पति करके ज[ कमाया हुआ घन है बह भो दांनों 
का हो है क्योंकि पत्नी पाणिग्रहण के मप्तय पति मे कहती 
है “घमंचाथ च कामे च नातित्ररितव्या» अर्थात्‌ चने अरथे 
फे काम सें तिना मेरो सरम्मात के काम न करना शोर स्सृति 
भो यह कहता हे कि कसेफलों ओर घन संचय करने में 
मेरे फहे का उललकूघन न करना इलादि ॥ । 
ओर पूर्व क्षाक में जो यह जिखा है कि जिस के घह 


। 
| 
। 


क-। 








उस का हो घन है, फल की इच्छा से श्रुति स्मति से बल- 
बतो होने के कारण भ्प्रमाशिक है ओर इस शोक का यह | 
झाशय भी नहीं हे कि स्वीचन ही नहीं हे।ता है क्योंकि 
ठ्स में सन जी का प्रमाण पोदे लिख चुके हैं किन्त ठम 
झोफ का यह अभिप्राय हे कि यह ( स्त्रीक्रदि ) उस के 
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खर्च करने में स्वतन्त्र गहों अथोत्‌ पति की सस्मति ब्रिना 
खच नहों कर सकती हे ओर मन॒जी फे इस झनोक से भी 
इस हो की पुष्टो हाती हे ॥ 
तथा च मन० अ्रध्याथ ३ श्लीक ४२ ॥ 

सत्रीघनानितयेमोहा-ठुपजीवन्तिबांघवा: । 
नारीयानानिबवस्त्रंव तेपापायान्त्यथो गतिम्‌॥ 

भाषाथे;-स्त्रोी चत जो है यदि माहबश होकर ठसे | 
स््राता आदि खर्च करल या स्त्री को सआरी बस्तों के अ- 
पने ख्चे में लाबे तो वह पापी नरक के जाते हैं | बप्त- 
लिये सत्र केश निर्चन कहना लवित नहीं है आर पूर्वोक्त 
क्रोक निर्येन बाचक भी नहीं है किन्तु अम्बतन्त्रता से अ- 
भिप्राय है। हमलिये स्त्री भी फतन को इच्छा से चनवती 
होने के कारतगा यज्ञ करने की अधिकाग्णी है ॥ 

बहुचा परि्वत जो यह कहते हैं कि स्त्री शूद्र॒के संस्कार 
असन्त्रक होन के कारण दोनों का बेद के सत्र उक्षचार्या 
करना झथवा सुनने का अधिकार नहीं, सब पढ़ना केशा 
यह कइटना नचित नहों क्‍योंकि शुद्रकों तो इससे पहिस्ने ही 
कात्यायनसूत्र में ऐसा लिखा है छि-- 

“श्द्रस्य बेदाक्षर खाबणों उच्चारण घार- 
योिचप्रायश्चित्तस्प दर्शनात्‌ खबणे च पत्रपुज- | 
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तभ्यां श्रोत्रप रणम्‌ | उच्चारण जिव्हाच्छेद: 
धारण थे शरीरभेद इति,, ॥ 
भावषाथे:- क्योंकि प्रायक्षित्त के देखने से ऐसा विदित 
होता है कि जो शर्ट बेद के सुने तो उस के कानों में 
शीसा भरवाया जावे ओर उचक्चचारण करे तो जिठ्हा दिद॒वा 
दे ओर चा'ण करे तो शरीर, भेदन करवादे परस्त स्त्री के। 
ऐपा नहों लिखा किन्‍त उसे तो वेद्सन्त्र सूत्र में हो पढ़ने 
लिखे हैं सब दोनों कर्मंकाणह आर पठनपाटठन में समान 
केसे हो सकते हैं ॥ 
जेमिनी यन्‍्यायमाला विस्तर:-मी मां सा - 
ग्रन्थ: पष्ठोष्ध्यायः | छतीयाधिकरणासारच- 
यति-स्त्रियानसो5रत्यस्तिवानो पं लिड्डेन- 
तदीरणात्‌ । प्रकृत्यथंतयालिकु संख्यावन्त्ता- 
विवक्षितम्‌ ॥ ४॥ अस्त्यहृश्यरातत्वेन सं- 
ख्ययासह्शत्वत: । यह्ठिभक्तिविका रादे र- 
थेस्तव॒प्रकतेनेत ॥६॥ रुवर्गकामो यजेतेति 
5५ 00६ अरक कं िआंक शी बी सो- 
इधिकारः स्ल्रिया नास्ति । नच ग्रहेकत्वव- 
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लिड़मविषक्षितमिति वाच्यम्‌ । एकल्वव- 
लझिद्गस्प सत्यधाथर्वा भावात्‌। अहृत्यथ तया 
ब्ु >> मत शीत हा शा की प्स 
तं शहैवकत्ववद्विवक्षित पंलिड्रमिति प्राप्ते 
ब्रूम: । इति पवपक्ष: । 
अमिनीयन्यायमालाधिस्तर्नामक मीसांमा ग्रन्थ के छटे 
अध्याय के ततीयाथिकऋरण में लिखा हे कि स्त्री को यज्ञ 
करने का अधिकार है वा नहों ? रत्तर--प्‌ छिलड़ू बाची 
स्व॒स्कासपुरुष को यह्षक्रन' कहा हाने मे स्त्री को यज्ञ 
का अधिकार नहों यह पृर्वे पक्ष हुआ।॥ ओर यह न कहना 
चाहिये कि घर के एक होने के तुल्य लिझ्ल विवक्षित नहीं 
है | क्यों कि एक होने के तल्य लिए प्रत्यवाथे नहीं है किन्त 
प्रकत्य थे होन से घर के एक होने के तल्य पल्लिड्रविवक्षित 
है ऐमा पूर्वेपक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं ॥ 
श्स्ति स्त्रिया: को धिकार: कुतः पल्लि- 
ड्रस्थाविवक्षितत्वाव। नह्युकत्वस्य प्रत्यया- 
थेत्वमविवक्षाया निमित्तम्‌ | किन्तृद्दे श्यग- 
तत्वम्‌ । इहापि यः स्वगंकाम:ः स यजेतेति 
वचनव्यक्तो पन्लिड्गस्योद्देश्यगतत्वेनेऋत्वसं - 
ख्यया सहश्त्वात्लास्ति विवक्षितत्वमू। नच 
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प्रकत्मथा लिड्रम। किन्‍्त सरुत्नोलिड्रतावहा- 
बादिभिः स्त्रीप्रत्ययेरभिधीयते। पंल्लिडं त 
वृक्षानित्यस्मिन्‌ द्वितीयाबह॒वबचने विभक्ति- 
विका रेशा नकारादशलक्षणन व्यज्यते। एवं 
फलमित्यस्मिन्‌ प्रथमंकबचने नपंसकाशि- 
व्यक्ति: । तस्मात्‌ लिड्गस्य प्रक्त त्यथत्वाभा- 
वाठह्रेश्यगतत्व॑नाविवक्षितत्वाच्च स्त्रिया- 
अर्स्‍्यथिकार: ॥ इति सिद्दान्तपक्षः 


स्त्रोको यज्ञादि कमेका अधिकार है क्योंकि बहा 
स्वगंकाम पदप पक ड्जः विवकश्षित नहों हे | प्रत्ययाथे 
| त्त्र एकत्त्रकों अविवक्षाक्रा निमित्त नहीं है । किन्तु डे 
भ्यगत है। यहां भी जो स्व्रगंकी कामना बाला है व 
यज्ञ करे ऐसा आशय स्पष्ट होने पर पुल्निहके उद्दे। 
वाक्यगत होने से एकत्व संख्याके तल्य विसक्षित नहीं हे : 
| और लिड्ज प्रति का अर्थ नहीं है किन्त स्त्री लिड्रता के तृल्य ! 
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ढाप्‌ आदि प्रत्ययों से लिकू कहा जाता है। ओर वक्षान्‌ 

इस ढ्वितीया के बहुबचनान्त पद्‌ में विभक्तिके स्थानमें हुए ' 

नकारादेश चिह से पुल्लिड्र प्रकट होता है। इसी प्रषार फर 
| 


इस प्रयमा विभक्ति के एकबचन में नपंसकलिकु प्रकट है । 
2७७७७ आअअ अल ॒लइअअअलबइलसलकअ नस लत नुललु_ु 3 नल दकककल 
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तिससे सिद्दु हुआ कि लिट्लके प्रकृत्यथ न होने ओर उहें- 
श्यके साथ में अज्विक्षित होनेसे स्‍त्री को यज्ञाचिकार है 
यह सिट्ठान्तपक्ष हुआ- 


चतश्योधिकरणमारचय ति- 


दम्पत्तिभ्यां ए थक्लुय्थं सत्र बाउपख्यातसंख्यया 
एथड्मव्मबेग॒ण्यात्‌ कन्नेदयं देवनेद्यत्रतक्षण। 
यजेतेत्याख्यासप्रत्ययगत। पा: रुख्य.या 
उद्देश्वगतत्वाभ.बेन विवज्ला्या वागश्विल 
शक्यत्क्द्ऋचत्त खदभपातभम एन 
कम्भानप्ययामात घच्‌। रजत वगणयप्रस- 
कात्‌ । कम्म शि तत्न सन्न पत्नयबेसरं यज 
मानावेक्षण चेत्यमयमाम्णा रूम । त्तन्र यज- 
सानप्योगे परन्‍्ण्वेशणं र्ून्‍येत। पत्नीप्रयागे 
च यजम्ानाजेश्षण लप्मेते;त सहेतोग्यगु- 
व्रथो: सहाधिकार:। न च यजेतेस्येक 
लव विरुठुम । अग्नीपोम्त देक्‍तेत्वद्र यथा 
व्यासक्तयोदे वत्ते-यम्‌ । तथा दृष्पत्वोरेक- 
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मेष कस त्वमित्यड्रीकारात्‌। तस्माहम्पत्यो: 


सहाधिकारः ॥ 
भाषुर्त:-झत दौया अधिफ्रगा रचते हैं । यज् त-इस 


है 


तिडन्त क्रियामे धलोत हानमाली सरया चद्वेश्यकत्तों मे स- 

क्वन्ध रखनवान्तो ने होनमसे विबन्त'फा निबयाग्श नहीं हो 

सकतो इस से एक कत्त।/ छत के लिये स्को तथा पतिको 

एथक २ यज्ञ करना चाहित रह पूथपक्ष हु ध्रा-थत्तर- यह 

ठीक नहीं कतकि धरा थे हान मे ठम् २ (क फसम पत्नी 

देखे यक्रम'» देखे मे दानतोंका सेखना स्निखा है। वहां 

यदि यज्षमान ही सफर यज्ञ बरे तो पत्नी का देखना न 

२हेंग। 5 पक्ष! यक्ष मशे गो यजमान का देखना नहों हो 

सकता ही प्रदग हतू सहित का चगणय हा।ने के लिये 

दोनों का साथी ऊरष्कार हे, और (यजेत ) क्रिया का 
एफऋसचन विस्ठु उहों ते फऋभ-अग्संपपास देवता है यहां मिले] 
हुए दो देवता एक हो *हाते दें वेने स्त्रीपुरुष शिलकर भो | 
एकहे। कत्तर हुआ | छमतीे सिठु हुआ कि स्त्रे)पुरूषप को 

यहाका माथ हो अधिकार हें । 

शोर सनु जो ने भी घम्दईकायये में सत्रीको सहचसम्मिणी ही | 


क्र है | लंथाच मन॒ः- 
प्रजनाथें स्त्रिय:स॒ष्ठा: संतानाथंचमानवाः । 
तस्मात्साधा रणो यम्म : पत्तों पतन्‍्या सहो दि तः८६ 





( ४० ) 


ख्क च्च ७30. + डी मीजिन्‍ी डी री 


भसावाथे:-गर्भधा रण करने के अर्थ स्त्रियों को उरपत्त 
किया ओर संतान के अथ पुरुष उत्पन्न किये इस से समान 
घस्मे स्त्रीपुरुष का वेद में कहा है ॥ ९६॥ दमलिये गृष् स्थ 
आश्रम में पतिधैवाबिरो धोकाय्प छोड़ कर स्त्रीको भी पु- 
रूप के समान सब चस्मे करने का अधिकार है ओर वि- 
द्वानोंका यह कथन भो ठोक है कि स्त्रो बिना पुरुषके अ- 
ग्निद्दोत्रादि नहों कर सक्षती है परंतु पुरूप भी ता ऐसे ही 
बिना स्त्री के अग्निहं।त्रादि श्रोतस्मातंकस्से नहीं कर सक्ता 
है तब पुठ्पद्ठी में क्या विशेषता हुई। देखो स्त्री के देहान्त 
होने पश्चात्‌ पुरुष का भी अग्निह्ोत्र बन्द हो जाता है ओर 
आजकल को तो वार्ता का कुछ कहना हो नहों देखी लक्षहां 
पुरुष गयाजी जाते हैं॥ परंतु सत्रो के साथनल जाने से बग- 
ण्यता के कारण श्राहुका फल ठन को ययोचित नहीं होता है॥ 

ओर यह जेसिनी फछे सूत्रों से भो जिनकी सोसांसा 
साथवाचायये जो ने करो हे स्पष्ट है कि स्त्री या पुरुष 
एथक्‌ यज्ञ नहों कर सकते हैं क्योंकि जहां ०“परन्यवेक्षण» 
जाता है वहां बिना स्त्री केसे हो सकता हे ओर जहां «य- 
जगानावेक्षणं» आता है वहां पुरूष के बिना फंसे कायय हो 
सकता है ओर यदि ऐसा नहों फराजाबे ता वंगण्यता के 
कारण फलनप्राप्ति नहों होगी तब यज्ञ करना ही वृथा गे 
जायगा इसलिये जमिनो ने स्त्रीपुरुप को साथ में अधि- 
कार दिया है ॥ 
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( ४१ ) 


(पांचवां अध्याय, सदाचार में) 


१-को सल्यापितदादेवो राकत्रिस्थित्वास- 
माहिता। प्रभातेचाकरोत्पजां विष्णो:पुन्र- 
हितेषिणी ॥ साक्षीमवसनाहष्ठा नित्यंत्रत- 
परायणा । अ्ग्निजहो तिस्मतदा मन्त्रवत्कृ- 
तमडूला ॥ «मयाचितादेवगणा:शिवादयो 
महष॑योभतगणा:सुरोरणगाः” 








भावाथे:-राजा दशरथ की पत्नी कोमल्यादेवी रात को 
| मावधान हीकर प्रातःकाल पुंत्रके हितके कारण विष्ण 
को पूजा करतो मद, फिर केसी कोसल्या है कि क्षौम वस्त् 
धारण करने वाले प्रसन्‍त चित्ता, सदा श्रतथारण करने बाली 





सन्त्रमहित होस करती भद्दे ओर संगलाचरण पढ़ती भ- 
है ॥ ( १०२ सर्ग ४३ अध्याय ) यह वृत्तान्त ठलस समयका 
है जब ओओ रामचन्द्रजो को राजगट्टरो होने वाली थी ॥ 

२-जब हनुमान जी श्रीसोताजीकोी खबर को गये तब 
असोकवाटिका में पहुंचकर सोचने लगे कि अब सोला- 
ऊोके पास फेसे जाना हो वहां पर जेठकर यह विचार 
किया ( रासायण ३५२ सगे ४९ ) 


>वकउकपयाका+-- गाज पहुहमयाइुक का काइ० ७००० (७००० पहइकम ७ परम व वश कक के सदा ३29 कक १० १ए०७०७ा० २ यम ५९ल्‍ पद पाक पापा का कक 
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“संध्याकाल्वमना:श्यामा पघ्रवमेष्यत्तिजान- 
की। नदी चेमांशुभजलां संध्यार्थवरवरणिं नी” 
भावाधथे:- झय संध्या दा रामय हुआ जानकी को इस 


उद्धच्च जजवबानी वा में शनतष्य मधष्या करन को अआवेगी, 

३-ऋदमवर्यारू्य ६ वक्काघ!सपि महाश्वे- 
तावशभे-”“ झाथ क्षाशार्मा क्षपायां भगव- 
तोसंध्यास॒पास्पष्शनानतलोपविशया पवि- 


त्रःणपघमपंखा न क्फरव मह'श्वेतायास३” 

सायाये:-पह कादू+ रा सहाश्य ता के वणन में ल्निया 
है कि #महन्नापवेता राजी के प्यतं'य हाने पर भगवतो स- 
इुधया की उपासना कारक ऊझोर !'श य शेल्कर पदटिश्न ज्ये 
अधमएंण मर हे उतने जाकर दृन्ध दू* 0 

४-गारली-यद सब्र जन्‍स्त्र में त्र पिपुग रही ओर हभ 
ने यो'पृ याक्षचव्कपफ्े सथ शाम्तय थे फिया जो लस स- 
सय उलहठे समान सिद्धा। भे दूपा कड़े न था और उच्हों 
ने उसकी द्या ओर चद्धिका बड़ों प्रशमा/ करी, यह वि- 
शक्तका नादे ग्हतोथ!', एक मसय यह पशिडतोंशो सभामें 
#त चत्मोगदढ़े तुम पर चदुत से श्ोन्‍न उठे कि तू पुरुषों के 
आगे जग्ल क्या चल्गी अझ हू गह सेन बड़ों अनुनिस करा, 
ठभने ठत्तर दिया कि सुफ़ काई पुरुषही दिखाई नहीं 


की जज आजम कक ुल ३. हलक कक ३5 ा 5 ा३७७७७७४४७४७/४४एआशएे४ ४४७४४ 2 
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( ४३ ) 
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देता है क्योंकि झत्री बह कश्लाती है ओ स्वतत्च न हो 
एमेही तमभोी ' ल्तोमभदी सारे राज के जाचोन हु। । यह 
मनकफर भय निरूतर छो गये ॥ 
१-सा 7 7-यह क्षत्रा का साणएकी थो इसने शिव । 
राया था यह जनमस्यना कपमारो रहो ५१ भगवाव्स्प प- 
हनतो थी आर दूउ भा घागण करता थी हस ले रना 
| कि राजा जातकको गृहस्थामें रह कर ज्ञानी हंले नी 
बहुत प्रशंभा है एक दिन यह उप्बी पर'फ्षा €ं- का 
राजा जनछको सभाते गई और थागबल से १-४ 








€&5 


ब्छ 
प्र राजाओईे दे से घमसर दे प्ूगर गे परूणए लू रा + रछ 


ध्् 


शगेर भ॑ पगमगर डे तब सराजान च्छा त चढ़ दृष्टा हैँ %ा त 
। 

| । 
बचा अन ति के | ज़र भो बहत मा पर गान न त ए 
कठगो तल निछछा प्र हे शपृर रचा कला ७ ला # दाता 
के। प्रभीतक स्ली' रुूपहे आत्मा 5५ भर ऊोर सत्ता हे ने 
का ऊक्रसान ते धह रमसफर राजा खत ऊा जल एक । ७र 


हारसानी ( यह वाक्त। सद्दभारत शा त्तिष्दक में है ) 


| 
झह्ानोी सनता थो परग्प यह सब शिट्सा ए क्य[स तह 
६ ""डेला-यरह भी क्षत्री की जड़का थी छहमन ऊफपने 
उपदेश से पतिफा ज्ञान मिखाकर विरक्क बना दिया, फिर 
एक ल्नि यह उसको परोक्षाके गह राज्ञान उसे नहा 


पहिचाता, इसने राजासे कहां कि झाभ्ली तुमकेा जान 


इ#ाआउकानपूड50 काम ककाक तलाक पाक उन पारा काकाससाक़ारकाश 2 पाप द पाता अाकाकरप 5 बार बहन पका कप पउ मरा 4० गकतुल व थक (४4 कया १५१ कक कऋठ :पघाए्मा ता कफ बटर डएकारलतकप्रात एपदकयध पदक पथवन किन र+न्‍ ता उधरकयारू 242 अम्मा फल 





( ४४ ) 


जी 


नहीं हुआ राजाने यह जानकर कि यह मेरे फ्ोंपड़ी बांच 


| के रहनेके कारण ऐमा कहती है उसने फ्रोंपड़ी में शगिनि 


लगादी लबभी उसने यही कहा, राजा ने यह जानकर 
कि ढमे यह ध्यान है कि राजाको शरीर प्यारा है पर्वत 


| परसे गिरने के उद्यत हुये तब गानीने उसका रोका ओर 
| 


(ते. अर क...+->नयकोडनमनमन+नी अधकात-मअ+ पक 


। 


कहा | यही तो अज्ञान है कि अभी तुकमें मेरा है ऐसा 
अभिमान बनाहुआ हे राजा यह सलकपर नगजिज्ञनत हो गया॥ 

७-सदान्‍्नला-यह भो क्षत्री की तढकी रही इसन 
विवाह करते मसय अपने पतिसे यह प्रतिज्ञा की कि 
जो तुम्त पुत्रां हा घर में रक्खोगे तो मे नहीं रहूंगी पति 
ने यह स्वीकार कर लिया, पाब हमने अपने कहे लत्कों 
के ज्ञानका उपदेश करके विरक्त बना दिया तब राक्षाने 
कहा अब मे इन दो पुत्रोंका रक्‍्खंगा तो रानो चलदो 


| ओर चनते समय कुछ उपदेश लिखकर लड़कों के देदिया 


ओर कहा जब तुमझेः कष्ट हो हम का खोलकर पढ़लेना। 
एक दिन वह अपने पिताके देहान्त ह'ने पर किसो राजा 
से हार कर लनका चिक्त बड़ा दुःखित हुआ तब उन्हों 
ने अपनी माता का दिया हुआ उपदेश खोलकर जो पढ़ा 
तो उन के। भी ज्ञान हो गया ओर फिर घर लोट कर 
नहीं थआये | 


८-सावित्रो का धर्म यिषय में यम के साथ शास्ख्रार्थ 


हुआ और यस इतना प्रसच्त हुआ फि उस ने कहा वर 





फिले््क-लवपरन+सात पार नाक +फ-नकमत 


था कक 
( ४४ ) 


सागो तब सोभाग्यवती रहूं ऐसा मावित्री ने वर सांगा 
यम ने फटष्टा तथास्तु अ्यांत्‌ ऐसा हो होगा | ( महा भा- 
बल बनपर्ज ) 
ए-कपिलनदेव-जी न अपनो माता दिवडतो के मांख्य- 
योग पढ़ाया था ( भागबन० ३ स्कन्द ) 
' १०-पराडबों-को झून्य के पश्चात्‌ व्यान जो ने अपनी 
माता भें कहा कि तम झअसस्बिका अप्रोर ्ॉशल्या कक त्नेकर 
वन सें चली जाओ ओर बहा रहकर योगाभ्यूम क्रो! 
जिस भे तुम्हाग कल्याण हो इत्यादि ॥ ( महाभारत ञ्ञा- ! 
दिपये २८ अध्याय ) 
११-सत्रयी -यो गी याज्षवहकक्‍्यकी पत्नी थी शब वह 
विरक्त हुये तो उन्‍होंने सब्र घन अपनी दोनों स्त्रियोंका 
दना चाहा परन्‍्त मेत्रेय॑!ने नहीं लिया झोर कहा जिम 
घस्तु को प्राप्ति के बास्ते आप ने यह चन छोता है में भो 
। वही लंगो तब उन्हों ने उस्त के ज्ञानउपदेश करा ; 
१२-विद्यात्रतो-ज्ो फि कानीदाम की पत्नी हुई उस 
को यह प्रतिज्ञा तो सब जानते हां हैं कि इस न यह प्रण 
| करा था कि ज्ञो पणिडत भरे प्रश्नों का उत्तर दगा लस के ! 
साथ में बित्राह करू गी यह सुनकर बड़े २ पणिष्तत आये | 
| प'न्त उमके प्रश्नों का काडे भा उत्तर नहों देसमका तब उन्हों | 
ने विचारा कि इसका ऐसे सूर्ख के साथ विब्राह कराओ 
जो यह जनम पयन्त दुग्वो रहे तवम काल।|दास जो जिस 
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कला 


हाफ पर बेटा था उसो के काठता था उक्कते देकर । 
कहा फि इस से अधिक सूर्स कोन हा मकला है डते ध्वा- 
कर कल से उस का विश्राह करा दिया वाह पश्चात्‌ 
शब निद्यावत। के यह विद्त हुआ कि यह तो मट्ापू 4 
ह तब उसे विद्या पढाई और तत्वग्नातु सह ऐसा कास 
हुआ कि ऋआाज तक उसके समान दूस'। +बि नहीं हुआ ॥ 
१२- जब और शंकराबारपञ्ञीं साहस सन्त से जया उस 
समय का पृण्ण विद्वानू कमेक यह का गिना ऊय वा था शा- 
सत्रावे करने गये तो क्‌य पर ज्ञॉ स्लिया परानो भग्लों थों 
चुन में भगउन सिश्रका सकान पडा तब उनहों ले यह ठ- 
त्तर दिया, ॥ 
स्व॒तःप्माणंपरतःप्रमाणको राठहुन:यनत्र- 
गिरंगिरल्ति ) द्वारस्थनोंडान्तरसांखरुदु जा- 
नं।हितन्सशदनप-'गेड तो करः ॥ 
|. भाषा :-जिस मकान के द्वार पर फक्षो छुस बात की 
। घनों करने हों कक बे: स्थतः प्रभाण हैं या परतः प्रमाण 
हैं उभ का सतठन सिश्रक्ता सकास पहियानना ॥ 
राजा भोज केसा प्रतापो ओर चम्मोत्स। राजा था कि 
जिस की कोति ओर यश आज़ तक चला आता हैँ ओर 
ज्ञस के समय में संसक्तत विद्या्कोी हतनो उच्नतो हुई कि 
बेमी न तो धर्संमान समय में हे ओर न भविष्यत्‌ में होसे 
किम मदन शक कवि कद डिनर न मल मम मल कमल 
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क्मक ता बआणक. ऋगी करी 


फी आशा की जाती है इस के शाज्य में कोई भी ऐसा न 
था जो मूर्ख हो चाहे स्‍त्री हो चाहे पुरुष हा उस के समय 
की स्त्रियां भी कबिता में एमी निपुणा थों कि ऐमे पुरुष 





भो आतज़कन्तन नहीं होते हैं ॥ 
राजा भाज को सभा में एक प्रज्ञाचम्तु कॉबि सकट्म्ब 
ऋ्राया उपको पत्नो ने भोज को प्रशंत्ता भें यह पढा ॥ 
रथरयक चक्र भुजगनमिता: सप्नतग्गा, 
निरालबो मार्गश्चरण विकल: सारथिराप॥ 
रथियात्येवान्तं प्रलिदिनम पारस्य नभसः, क्रि- 
यासटद्ठि:सस्वेभवलिभहतांनापकरणे ॥१६९॥ 
भाव्ाथेः-सव के रथ का पहिया तो एक ओर साल 
घोऱे वे भी सर्पों से बच हुए, आर आकाश में सार्ग ओर 
पागला सारधि ऐसा भी सर्ये दिन २ पति अप[र आाका- 
श का अन्त कर जाता है इनी बास्‍ते बड़ों की कियासि- 
दि शरीर में या बन में होतो है साभग्री में नहों होती 
फिर परिदत की पुत्रतरयु कहने लगी कि हे! देव सनतो ॥ 
घन: पोष्पं मौवों मधघक्रमयोी चंचलह- 
शाम्‌, हशां कोणों वाणः सहृदपि जड़त्मा 
कक ॥4 $ 
हिमकर: । स्वयं चेकोइनढुग: सकलभुवन 


!७>पाकक १०-७०. 'गरककातजंा३क रु; परंटसतररप5#कीकपान-नकन+, 





करे अकुकन, 
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व्याकलयति, क्रियासिद्ठि: सत्त्वे भवाति म- 
हतां नोपकरणों ॥९००॥ 

भावाथे-जिस के पुष्प तो णनप हैं ओर भारा रूप प्र- 
त्यज्चा है ओर चज्जून नेन्नतालो स्त्रियों का नन्न कोग तिस 
का बाण ४ झोर जदात्मा चन्द्रमा तिसमका सिनत्र अर जाप | 
अड्ड रहित है ऐसा अकेला हो कासदेव मस्पूर्ण भवन को 
व्याकन कर देता है इस वास्ते बड़ों को क्रियासद्धि प्र- 
ताप मे ही है सामग्री में नहीं हे ॥ 

एक दिन राजा भोज फ'लीदाम को देखऋर अपने सन 
में कुछ खद करता भया तिस के अभिप्राय को सोता ने 
जान कर कहा है देव सनो-- 

दीषमपि गुणवति जने हष्ठा गुणरागिणो 
न खिद्यन्ते॥ प्रीत्येव शशिनिपतलितं पश्य- 
ति लोकः कल कमपि ॥ 

भावाण्‌-गणगवान्‌ सनष्यों सें दोप को भी देख के गगा 
के स्‍्नेही जन खेद नहीं पाते हैं | जैसे चन्द्रमा विष परे 
हुये कलनडू को सब लोक (सार) प्रीति करके हो देखता 
है ११३२ राजा प्रसत्न होकर उस को लक्ष रुपये देता भय, 
एक दिन कोई पतिक्नता स्‍त्री अपने सोते हुए पति के 

सिर के अपने गोद में घरे हुए थी, ठउम्त का पुत्र खेलता २ 





न 
( ४९ ) 
अग्ति में लापडा तब वह इस कारण कि यदि में उठी 
प्रति जाग पढ़गा अग्नि से प्राथेना करने लगी, 
यज्ञेश्वर त्व॑ सबकमंसाक्षी सर्वधर्मांन्‌ 
जानासि मां पतिधर्मपराधीनां शिशुमण- 
छुन्‍्तों च जानासि ततो मदीयशिशुमनग्ह्य 
त्व मा दहेति- 
भावाथे -हे यहोश्वर ! तू सस्परण कर्मा का साक्षी है 
सस्पणो धर्मों को जानता है, सें पलिघमे में पराधीन वा - 
लक्क को नहीं ग्रहण करती हुद को तुम जानो हो, इस 
बासते सेरे वालक पर अनग्रह करके दृग्च मत करा ॥ 
पतिचमे के प्रताप से लह॒का घहां भाच घही तक रहा 
परन्तु ठप को अग्नि ले दृग्य न करा ॥ 
जब सत्यभासा जादि रूष्यको पत्नी द्रोपदो से सिल- 
मे गदं तो कहने लगों कि तुम्हारे पांच पति हॉनेपर 
भो तुम सब के वश में रखती है। ओर हमारे पतिके ते 
बहुतनी पत्नी है तब भी वह हसारे वश में नहीं रहता 


ऐसा तुम्हारे पास क्‍या जादू है जिस के कारण यथिप्ठिर 
भादि भो तुस्हारा बड़ा मान करले हैं ॥ 
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यह सनकर द्रोपदी कहने लग[ कि सुनो प्यारी जादू टोना 
कराना मूखा स्त्रियों का काम है ज! चस्से के जानतों हैं 
वह कदापि ऐसा खोटा काम नहीं करतों, जिस कारणा 
मेरे पति मेरा कहा मानते हैं सो म॒नो सेर पति ने मुक़्े आज 


९० चक्र, धर ऋीडिज.- >+5 आन] 


तक कभी स्रोता नहीं देखा सदेव उन मे पीछे मोतों हूं 
ओर पहिने उठती हूं ५ जितनो राज्य को आमदनी ओर 
खच है नित्य रात्री का बता देतो हूं जितने अतिथि अते 
हैं सब की ययायोग्य सरकार पूजा नित्य होतो हे जिस को 
जेसो रूची देखली हूं बेसाही भाजन उसके बासते वनवाती 
हूं आज तक के।ई अतिथि निराश होकर नहीं गया सदा 
पतिका चित्त प्रसब्न रखती हूं जितने पतिब्नता स्त्रियों के 
घस्में होते हैं सब ही करतो हूं मेरे कई सहस्त्र दास दासी 
हैं परन्तु युधिष्ठिरादि की सेवा में स्वयं ही करती हूं यही 
कारण है कि जिम में वह मेर॑ कहे पर ध्यान देते हैं ओर 
जो पतिद्नता स्त्री हे वह कभी कोई बात पति के प्रतिकुरद 
नहीं करती ओर ऐसी स्ट्रं] को स्व में भो पुज्ा ओर आ- 
दर होता है। ( महा भारत ) सदेवब उन का ही समान ओर 
पूजा हुआ करती है जो अपने घस्में में तत्पर ओर कट 
बढ रहते हैं चाहे सत्रो हो या पुरुष हो और ऐसे की हो 
पूजा से पुयय भी होता है जिस से सुख मिलता है अपूज्य 
के पूजने में तो उल्टा पाप ही होता है | देखो सनज्ी 
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ने स्त्रियों की पत्र का कितना फल लिखा है जब मनजी 
ने इनमें कुछ सिशेषता देखी तब हो तो ऐसा कहा। तथा 
च्‌ सन अध्याय ३ ॥ 
यत्रनायंस्तु पूज्यंते रमंते तत्न देवता: 
सत्रेतास्तुनपज्य ते सर्वास्तन्ना फला:क्रिया: ४६ 
अथेः-जिस कुल में स्ल्िया पूजी जाती हैं अथत्‌ उन्त 
का समान सत्कार होता है वहां देवता ग्हते हैं छोर जहा 
कून का पृज्नन नहों होता वहा संपूर्ण कास यज्ञादिक करने 
निरथेक होते हैं ॥ श्रन्यक्षच--- 
संतष्टो भायया भर्ता भन्रांसार्या तथेवच । 
यस्मिन्लेवकुलेनित्यंकल्याणतत्र5घू बम्‌ ६० 
अथेः-जिम कुल में सदेव स्त्री करके पति और पति 
करके स्त्री प्रसन्न रहती हू तिस कुलमें क्ल्याण निश्चय *हता 
है॥ ऐसी परस्पर प्रीति तबनी हो सकतो है जब दोनः बि- 
द्वान्‌ विहुपो हों ओर गुण स्वभाव भी मिल सूखे ओर विद्दा- 
न्‌सेतो परस्पर प्रीति हाना ही अससम्भव है इस कारण स्त्री 
का भी पढ़ा हुआ होना अवश्य ना हिये क्‍यों कि स्वभाव शो 
गण बहुधा कप्त मिलते है यदि स्त्री पढ़ाहुद है ओर पा- 
तिब्रतघमा का यथोवित जागती हि तत्र तह अपनी विद्या 
के बलमे परततिके स्थभाय के अन हनन अपना स्वभाव बनालेगी 
ओर मसूरों से यह कद्ापि नहीं हो सकता है ॥ 


अब -हुइना 'कुलललानथ -+उकनबान्‍कनकल- न कप “सकल... स्‍कलमनिनटन “रिजननीननमान- पालक नकल, 
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पक अ नरम -७-नह- पीट >-ननाल्‍फन फाक 


गजल 

यह भारत की जो दुर्देशा होरहो है। जहां तक हंपे 
अफपोस इसपर सहो हे ॥ जो खबी थी इस देश से ठठ 
गहे है | अविदा की अधिपारी दाद हुद है ॥ ब॒रादे हि 
हर दिलकेा भाडे हुउईे हे । खदी हर वसर में समाई हुई 
हे ॥ अबिद्या मे भरपूर सब ओरतें हें । कसम गोया पढ़ने 
को खादे हुई है॥ नहीं दं'प इसमें है हन का ऊरा भी | यह 
पॉपोंकी बातें चलाई हुई हैं॥ जो थोड़ा बहुत एक दोनों 
पढ़ा भो | तो कामों में अपने छिपाई हुई है॥ नहों ओरतों 
में हे बह परमादे। जो भारत को खत्रो कहाई हुई है ॥ जो 
वे अक्क' से क॒ड किया काम उन्हों ने । तो जिद्यः भी उन 
मे लजाई हुई है ॥ नहीं लेतेहें अक्क से काम इन्सान । भ- 
खाई के बदने वराई हड़े है ॥ हैं तिधपपर बहनत सशकिल 
मखत दरपभश । स॒मोबत सें हरजान अाद हुई है॥ जो ता- 
लोस निश्यां छा करते हे चरवा | तो बढ़ीं को बदनामो 
छ डे हुई है ॥ जो तरभीम करते हैं रस्मों में जारी । तो 
पोपों में फरपाद छाई हुई ४ ॥ यकों है कि अन्धेर यह सघ 
मिटेंगा । कि विद्या को उजियालो अर हुई है ॥ 
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श्रोच्नियथ शंकरलाल विजनोर 
निवासिकृतत पस्तकें ॥ 


१-गंगामाहात्म्य ॥ 

सन प्रमाणों का ठत्तर जो गोकुलप्रसाद ने मं सिफ्ी देव- 

बन्द में दिये थे श्रतिस्मृति अनुकुन दिया हे | सृरूय ८) 
र-"बण व्यवस्था ॥ 
इससे यह सिद्ध करा है कि शास्त्र अनुकूल बगणोव्यवस्या 
मानने में योनो ही फारण नहीं हे किन्त्‌ स्वाभाविकशण 
ओर बीये प्रधान है । सू० £) 
३-रस्त्रीप्रधिकार मीमांसा ॥ 

बस में स्त्रियों के यश्चोपथोत, नेष्टिकब्नह्मचयवेदू[दि का 
पठन पाठन यज्ञादि का करना ओर ऋषियों को नाई बेद- 
मंत्रों की ऋषिनी होना लिखा है। देखने योग्य है | मूल्य) 

०ञावथवा पन,सस्कार 

हुस में घसंशास्त्र के ग्रन्थों से सिद्दु करा हे कि जिन क- 
न्‍्याओओं का पतिसग नहों हुआ उन का धुनः्संस्कार कर देना 
घधर्म्मा नकल है ओर क्षतयो नी स्त्रियों का भी नियोग अथया 
फिर विवाह कर देना आपका लोन च्से है | मू० ८) 

५४न-घ्पाशंका से हानो ॥ 
यह छोटा सा हास्य का पुस्तक है जिस सें यह लिखा 

है कि एक लाला ने जो सनातनो थे अपने नाडे छे फहने 
से अपनी स्त्री का रांड होना तो स्तरीकार कर लिया प 


रन्त झाये फहलाने के डर से शंका नहों करो । मृ० ०) 


६-केवलगंगास्नानसेमो क्षनिणं थ ॥ 
इस में पं० शिवकुमार जी, और रामनाल जी, भी भसेन 
हृत्यादि ९ पणिठतों को सम्भति और कुल अपालती कारर- 
वाद है जिस से सब हाल मुकह में क। मालम होता है। 
देखन योग्य है | सूल्य ॥) 
७>विवाहकाल निणय ॥ 
क्रिस अवस्या में बरकन्या का विवाह होना याग्य 
ओर शास्त्रसस्मत है । सू० -) 
८-शिवपजा ॥ 
स्‍त्री, अनुपतीत ओर शूद्‌ के पूजे हुये शिश्र या सि- 
प्णलिडू के! पूजने बाला रोरत नक के जाता है । सू०)। 
९-हुतिहासपराण स्प्रांतनहों ॥ 
पं० शिवकुमार जी ने जो पुराणों के। सनमाना स्मृति 
सिद्दु करा है उप्त का खगहन | मू० )॥ 
१० 5 केन्याग्रह भोजन ॥ 
कन्या के घर भोजन करता उंचत है या नहों । सू० )॥ 
११ समावत्तनकालनिणोय ॥ 
पं० श्रीघरजीके व्याख्यान का उत्तर जो उन्हों ने गा- 
जियाबाद में दिया था। सू० )॥ 
१२ 5 वेश्यानाचनिषेधघ ॥ 
इस में नाच देखने से जो आगामी आपसि हैं उनका 
वर्णन है ओर वेश्याओं की ६४ कला का भी वर्णोन है जिस 
से वह पुरुषों के मोह लेतों हैं। मू० -) 
आप रह 4 
'पस्तकें ग्रन्थकत्ता के पास से मिलेगी ॥ 


